प्रताप को बिन्दरा हर गुरु मन आले आई आर हो हई हम या गे बेबिपारेहरेगो बिद गो बिंद
हे माया का बिस्तर गोल कर दे मि हे रे मेरे ये ये ये कलि गका बनाया मन गोद रहे हो
कर खाया का बना जाने गागा भक्ती से विजिले भक्त्ति ले 2 प्रकार के भक्ति होती है 1
भक्ति करनी पड़ती है और जब वो जीव भक्ति करके मन को शुद्ध कर देता है तब दूसरी
भक्ति गुरु कृपा से मिलती है वो अलौकिक भक्ति होती है तो भक्ति ऐसी भर्ती 1 भक्त
करो इससे बर्तन बन जाए मात्र बन जाए पर शुद्ध हो जाए तब दूसरी भक्ति मिलेगी भक्ति
से मेरे भक्ति गोविल राज दे या दे साधना भरती बन से करा देयादेसाधनादी से करा दे
आदि हेटेबरीहररागेजाटे रा लीगाहेयाहकदेमन आपकी से मिले होने को भगवान की भक्ति
करोगे सरनागत हो जाओगे तो भगवान की कृपा हो कृपा सुनाया निवृत्ति हो तब तो चाहे
योगी हो चाहे ज्ञानी हो चाहे चाय पक्ति कोई भी हो बिना भक्ति के बुद्धि नहीं हो
सकता कर्म ब्यान से नाम भी बता दे या ना दे बता दे नेोलेकोलीराहेदे को ज्यादा हो
ना समाया यह क-न-न जबाब रा नारे ना दे हार कर स्वर्ग झुक हो बिन्दरा हे वर्ग का
सुख जवाब तो पढ़ते हैं जिसे है ललचाते स्वर्ग में ऐसा शरीर है जिसमे कोई गन्दगी
नहीं पसीना नहीं कोई बल नहीं खुशबू आती है शरीर से और स्वर्ग में जो कुछ सोचो वो
अपने आप मिल जाता है इसके लिए पर नहीं करना पड़ता बड़ी बड़ी बातों से बड़ा मन लग जाता
है लेकिन ये नहीं अनंत बार आप स्वर्ग जा चुके है अनंत बार स्वर्ग होगा है अनंत
जन्मों में मरीज से बने फिर कुत्ते बिल्ली गले बने फिर पुन बने पिन नीचे आए ये
चक्कर लगाये जा रहे हैं तो बार जरा दे होगा पर होगा होगा दिन भोग होगा न सर दे
होगा द कोई पूछे प्रेम इसे कहते है प्रेम का क्या लक्ष्य है प्रेम क्या है शब्दों
से बताया नहीं जा सकता ऐसा होता है प्रेम प्रेम भड़ओजराहराहे 2 से करना बता दे ले
ना रे धेहहोलेराहे जा अरे भाई तुम तो बताओ प्रेम सुख कैसा होता है आखिर हमारा मन ल
जाएगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा तो प्रेम सुख ऐसा कैसे दोबिराऐसा ये कैसे उगा खाई
खाये उर को हिलाए खाई खाए को हिलाये कैसे विज्यालाबोल नहीं सकता ऐसा है प्रेम हे
टीहाएसहैरदेदका खाई हाए ला रे कहता है हमको सब कुछ दे 2 थोड़ा भी बचाओ मत जब तक
द्रोपदी ने दांत से साड़ी को दबाया हम अपनी रक्षा कर लेंगे भगवान नहीं आये जब दाँत
से साड़ी छोड़ दिया और हाथ ऊपर को उठाया तो अब बड़ा बतार हो गया भगवान आ गए और साड़ी
को बढ़ा दिया वो प्रेम मा सब कुछ राह धन मन धन अरब करवा डेल हर हर वार में होने सा
हो हर पर गे हर बार या बन हो बिन्दरा हो बरारी साथ अगला वार ज्वाला बन गया है गवार
गंगा बरी ओ गरारे ही वाल वाल थूक हेत वालों को ोजदादेबरेेवोजादेम ोलिनादेवललधवाल
आप मान आता है हो दआजमदिजमहैहोरडे होन क ल बन पर हरे आर माले हे बरती है पूरे नर
बार की है सूर गर है बस स्वार्थ तो आप लोग जान चाहिए देवता भी होते हैं उनकी पूजा
में जरा भी गलती हो जाए तो नरक दे उनको भी दिव्या को दिला दे रे माया के अंतर में
भारती है सून दरओोलगराहेदीहै हर गुरुजी बार बार भी बता दे आयी गुरीहरमाी बता दे
मारे गोरे या तो 2 ना ले जाम हो दराजबलनाहीहोधिरा कार में साधारण आदमी से ले कर के
बड़े बड़े सब लोग परो पकार की बात करते हैं परोपकार जिले का उपकार करता किन्तु जब तक
श्याम सुंदर से मिल जाए तब तक स्वार्थ नहीं समाप्त हो सकता आनंद दिल्ली पर ही
स्वार्थ समाप्त होता है तब परो उपकार को कर सकता है जब खुद निर्धन है तो धन की
सेवा कैसे करेगा जब किसी को आनंद नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला तो दूसरे का उपकार
क्या करेगा कार्य के बहाने अपना स्वास्थ करते हैं अनेक प्रकार के अनुसार आपको
संसार में देखते हैं ये युवाओं का है ये गोशाला है उन सब में वही लोग काम करते हैं
जो उसे अपनी स्वास्थ करते जब लौन ले को गरारे लौन अब लो करो पकार हो बता दे रो का
जबनाननलेशाहोरराले प्रेम से विकारी सब ब्रम की है देवता मनुष्य हो राक्षस हो को
प्रेम से बिहारी सब बोल लरालेदेकेहाईी से बिखारी बिखारी तो क्या भीख देगा क्या तो
संसार के माँ बाप बेटे सब 1 दुसरे से प्रेम मांगते है और प्रेम देने का प्लान करते
हैं हम तुमसे प्यार करते हैं बहुत प्यार करते तुम प्यार करो स्वार्थी लोग क्या करे
तुम देना जानते नहीं तुमको देना जानते हो बस 1 बात हमारे पास तो प्रेम देने का उठा
बता मनागेएममीनूमाग मीनू मागे, संत महात्मा प्रेम देने को तैयार हैं कोई मिले तो
इसको दे बात नहीं है कोई बात मिल जाए तुमको भगवान के मिलेगा और प्यार मिलेगा घूमते
1 व्यक्ति को मेरे पास पहुँचाया माले दे प्रथम शुद्ध बने रूपी पात्र बना दे वोही
बुलावे दममजोगी लोग समाधि में भगवान को बु लाते है इस प्रकार आ जाए समाधि संसार से
मन हटा कर के मन को अपने कंट्रोल में कर के अवस्था में जाना है लोग बुलावे प्रम
बुलाये ओ भी कहे कैसे ह श्याम को भुला दे, होली से जा भुलादे नाक में दम है जहाँ
देखती है श्याम सुंदर ज्यादर जो पति से कहती है कि थोड़ी देर के लिए कोई करती बताती
तो भूल जाओ जो भी लगा वे रा लगावे मन को बस में करके, पयत करके, बड़ी मेहनत करके
लगाता है समाज में बड़ी मेहनत पड़ती है उसके नाए हटावे मन लेकिन मन देती है ले ले
ब्रह्म के पाछे योगी ब्रह्म पकड़ में आ जाए समाधी में ब्रह्म के योगी के पाछे ब्रहम
योगी को बता दे ोगीेआयेयोयोगी ो बता
